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अध्वायौ नौकरी फे चार स्यापी गौत 


एक यात्रा निुक्तिसे [१] 
मायोजनां कै वशज [२] 
मुक सशोघन [३] 
कु्वियो से कुषियो तक [४] 
दूसरो परछछाजानेका गीत 
स भीर 
कोगजी धोड का गीत 
पथरीली सतहा तक 
भ्रर्यके लिए 


विम्ब के उभेरने तक 


दरपनी अचेरे 

पानी का मीत 
करई-कद्‌ विवे 
पदतकी भोर 
किव के उमरे तक 


स्वात्म के गीते 


फोई एक नाम 


हारी-सी , उक्तायी + सवन्नायी चाम, 
मुक्से ही पूद्धती है मेरा दही नाम, 
कोई एक नाम्‌ । 


भ्रग-जग मे, जीवन मे 
जीवनके क्षण-क्षणमे, 
फंली-सी धरती की 
वारु फे कण-कण म, 
मैहीतोह 
सागर कौ लहरामे 
पवत कौ साहो मे, 
रलो की कलकल मे 
नेदियो की बाहो, 
्हीतोहु, 
भक्तिदहैमेरे ही न्निव सव ललाम) 
मुभे या पूछती हो , भेरा दी नाम, 
बोर एक नाम 11 


दरपन कै पानी मे 
पानी कै दरपन मै, 
श्राहुर की दुनिया के 
भीतर कै ददनं मे, 

मैहीतोह, 


1६] 


मानस फे मयन मे 
क्षणजीवी-ठेखन मे , 
धारा मे नवयुग यी 
भ्रौर मुक्त-चिन्तन मे, 
मैहीतोह, 
चित है रप श्रौर रग हए भ्राम 1 
मुभसे क्या पृख्ती हो, मेराही नाम, 
कोई एक नाम 11 


श्रनवोले -- ददौ के 
रिसते-से घावो मे, 
भ्रन -गूजे बोलो फे 
दद मे, प्रमावो मे, 
वहीवोह, 
कविता के दहरो में 
गीता के गावो मे, 
छदो मे, भपा मे 
इन्दो म, भावा मे, 
मैदीतोहः 
मेरे ही काव्यके ह श्रनगिन श्रायाम 1 
मभते क्या पती हो , भेरा ही नाम, 
कोई एक नाम 11 


॥१० 1 


नये शहर फा गीत 


खोकर श्रषनेपन का 
निश्खन एकाकीपन , 
भ्रगजान नगरमे हम 
कितने दिन ग्रौररटे? 


सव कुद ही वदना-सा 
पर्टिचान नही कोई , 
ईन्सानो की वस्ती 
सान नही कोई, 
ये गूगी-सी गतिया 
ये नामहीन -रस्ते , 
ये वेमानी ~ बातें 
ये लोग बडे सस्ते, 
श्वे तो कसि जलमे 
मापे क्या गहुरापन , 
भ्रनजान नगरमे मन , 
कितने दिन श्रौर रह ? 


हर क्षण दटा-दद 
हर समय एक हलचल, 
जीवन स्ते मी ज्यादा 
बिखराव भौर दलदल, 
ये लम्बी एक संडक 
ये ठढे-मेे घर, 


११२ ॥ 


चूटाए सीप रही 
पढना उजके प्रक्षर , 
पस्वियमीदेतोक्या 
चाहे कया श्रपनारन ? 
श्रनजान नमर मे मन, 
परितने दिनभ्रौररहै ? 


प्र श्रा 


जुडना अर्थहीन-सक्ा से 


विद्यास ही होता ६-- 

भ्रधयचरी वातो क़ योने-दण , 

बन पायेगे सुषर-सलौनि-शषण } 
प्रतथुके पभ्रौर पच्चेरगोके 
स्प निखरे से, 
पमल- श्नमिते पोटी क धरसमय 
ष्टी उभे से, 

विश्वास नही होता है * 

भूल्यहीन-युग फे भ्रनहोने क्षण , 

चन पा्येगे मुषरसलौने-शण 1 
जुडना श्रथैरीन-ना से 
गलत प्रतीफो से, । 
इतना व्यर्थं नटी था चलता 
यघबर लीके से, 

विद्वास्र नही हौवा रै -- 

नये कान्य बे ये लतद्धीने-क्षण , 

वन पा्येगे सुधर-सलौने-ल्षण ! 
सुक व्यग्यके विसीदाब्दका 
श्रथ बदलने से, 
संव बरु कदा-घदटा लगता है 
श्रायु निरसने सि, 

विश्वास नही रोता है ~ ' 
श्रपनेषन से प्रलग श्रलौनि-क्षण , 
मन पायेगे सुघर-पलीने-कषण ! 


२३] 


नये हस्ताक्षरो फा गीत 


हैर क्षण दहै नया-नेया 
गतिरिधिया नयी -मयी, 
युग भ्रागे निकल गया 
कद साधक पिदछड गये ! 
लेखने की दिशा नयी , जीवन के बोध नये, 
सकेतो की मापा, मानस के शो नये, 
शब्दो को श्रथ भले 
रेखाये उमर गयी, 
युग चितन बदल गया 
आलोचक पिद्धड गये ॥ 
गीतोम गेय नहीं, रस के भ्रनुबध नही, 
श्रघुनेतिन गीतो, कविता के छद नही, 
पढने को गीत लिखे 
भ्रापूरिति मावो से, 
स्वर~गायने वदले गये 
जन- गायक पिद्ड गये 1 
चेतन कै कोण नये, चेतनता लोकमयी + 
व्यक्तिगत बिम्बो से प्रति्विदित विधा नेयी, 
सक्ञाए स्वर गयी 
कुच नये प्रतीको से, 
सवोधन यदल गया 
प्रधिनायक पिद्धड गये 1 


1 ९५ 


एक लग हाक्गिधा 


भारे भा षव्द तुमे 
भ्रंदूनया! 
नये -नये फाव्य रौर 
श्रनगिन भायाम , 
क्रिपाहीन - वाक्यभे 
रहै फयो विराम ? 
वर्व्ोकेगानेका 
मौसम था 
बीते गया 1 
हट र्दे मचौ 
अतिम -से सास, 
कितना मे वाटे हम 
कोरे विद्वासं ? 
पठते नही, लोग भ्रव 
गति ह 
मसिया 1 
सीक्‌ - कीक चरनेस्धे 
यवते हैँ पाव, 
कये -ग्ये रहने स 
जम भ्रमाव, 
खीचनादीदौमा ह्मे 
लिखते के पृष्ठ पर्‌ 
एके भ्रलग हाशिया 1 


0 १५॥ 


योक दिया 


देहरी को लाधकर 

भ्नागन तक पहुच गया, 

परदे ने रोक दिया 

जाते हए क्ल मे! = 
खोया-सा खडा रहा , प्रन चिद्‌ बना हमरा, 
दुस्तरे के षघ्यान मे ्रपना ही वदन चुप्रा, 

घोर अघकार वीच 

साधे रहा मौन पर 

भ्राखोने साक जनिमा 

भन फे अतरिक्ष मे1 
ठोक्रने प्रन किया, पीडानेनाम लिथा, 
तुलसी के पौवे ने वाहो मे थाम लिया, 

श्रनकिएु -से काममे 

परिचित-सा मधुर शब्द 

श्नपनो-सी बातकोमी 

कह गया विपक्षमे 1 _. 
जसे ही पाव बडे, ज्याही पदचाप सुनी, 
परदे के बव तोड, पास श्रायी रोशनी, 

इष्टिमेनभ्राया कुच 

खुली श्रा बद लगी 


वह्‌ मी दर होगया 
श्राया जो समक्षमे 1 


+ 


॥ 


1९९ 


बडे शाहुरमे 


जीनादहीहोतादै 
अधेरे-उजलति को , 


सोचे हए कफम को करने नही दिया । 


वैसे तो अधकार मडराया श्रार-पार , 
कभी तोड पाया क्या दुर्गते बद इर्‌ ? 
पीना ही होता दै 
ूटधूट गरल हमे, 
मगर रिक्त प्येको भसे नही दिया ! 


पूरो, कौन करे भी इतजार खडा हमरा , 
इतने बडे शहर मे रटता शव पडा हृश्रा , 
मीनादौ होता दै 
मीत्तर का धावे हरा, 
श्रधर प्रर वष्णाको ढरने नही दिया! 


भ्रय प्रात्म चितन का, दिदाहीन-व्याधिया, 
सुरियो क्त प्रय है शंमुम्रो कौ सथिया, 
कथ्यहीन हौकर सब 
बुनते है शब्द-भाल, 
भषसे पर गीत मधुर धरने नही दिया 1 


॥ १७१ 


सपने करक गये 


यं उजली -सौ सतर 

य॒ प्रुलसनी परं, 

मै विसके साय रह 

दोनो विलगाये है 1 
धुधम्राते दाहरो क धूमिल - मिल छविया , 
ज्यो सपने करक गये, ज्यो उमस गयी सुधिया, 


यदेह प्रर ण्ठ्रिनि+, "" 
विहरनेमेमी दटन, 
मै किसकी व्यथासह्‌ 
दोनो विलगाये है 1 
सपनो के मूले की कितनी कच्ची डोरी, 
ज्यो मनकी कविता की कोई करके चोरी, 
य श्रातकिति मूखडे, 
ये श्रनवौटे दले, 
मै किसकी व्यथाकहु" / 
दोना विलगाये है 1 
सर्पे रीत गये, विपके सव कोप भरे, 
श्रापस मे उसते है, श्रव भिन बहुत गहरे 
श्रलगाव भ्रौर विद्कुत्न, 
य॑ दुनियावी ~ मटक्न, 
म क्सिका हाथ गह 
दोनो विलमाये 1 


1१८1 


प्रहत भौत फे 


क्षण-क्षण पृ रदे है गुते 

प्रलल मौनके, 

उत्तर देने याली घवियां 
मूखर्ष्यो नही? 


वडी मीडटै,लोगजमारहै 
गूगी नही दिवा है, 
दिन - दोपहरी मे भी सतां 
जवे भ्रमी निशाहै, 
दिने के षुधलाये सपने मी पू रै ह 
प्रष्न यौनके, 
उत्तर देने वासी सुधिया 
मुखर क्यो नही ? 


सडक प्रे सान नही श्रव 

वस ~द्रामोकाशोर्‌ चत रहा, 
दूकान ~ बाजार की हर धष - छह 
ष्यो 

अधियारे फी गाठ छीनकर 

धीमे पावा 

उर्जियकते का चोर चत्त रहा, 

पच रहे ई कु तिनके 

क्च क्णमादीके 

उड प्रपि जो ाधपौनके 


0६ 


डे शाहर की पर गतिविधिया 
मुखर क्यो नही ? 


दूर, बहुत ही दूर क्दीसे 

लौटस्वयके पास भ्रा गया, 

खोया -सा दरपनी - विव क्मरेका 

मुेमागया, 

तमी कुरेदे देते मन को 

प्रन "कौन के, 

धूल - धूसरित क्ल की सदिया 
मुखर क्यो नही ? 


1२. 


क्षेण पठान पपा 


रात पदृली गयो 
दिन पषढ़ान गया! 


दद निस्त दए छेनी से सभी 
शब्दबै पोदामे 

यास्केन दारण, 

उन समी मौ किया सकलित षिन्तुवे 
भूसते ही गये,ज्योषमी 

प्रथु -वण, 

वात पदृली गयी 

हन षढानमया ! 


पात परिचित - परिचित समीर 
मगर 

एव पसप्विय मधुर -भौन ठेकातसे, 
हम रहै क्ही 

पथपरर्हैसमी 

वोधक्तेते हए यौन - सफ्रान्तसे, 
साख प्रदती गी 

मन पडान गया] 


फादलो मे कयि 
भ्राज नत्यी सपन, 
दप्तसे मे वुने 
रोज हम रात ~ दिनि, 
उग्र पडली सयी 
क्षणयढाच गया 


२९६४ 


दमम का गीत 


श्रादमीपन से जुडे है दु प्रतु ~ श्रम , 
सायमे हृदी हुई निब की कलमं , 
वस, हमारा तो यही मखम 1 


हम समयके लोम 

जीते है श्रजाने 

श्रनजियि -से 

श्नौर श्रनचाहे हुए क्षण , 

खोजतै हर रातकी 

मधी -गतीमे 

रोशनी के कण , 

रूपके, ह्ररग के, ह्रद्श्यके 
पासं रखते दष्ट के सयम 1 


भीड मे रहते प्रवासी की तरह 
श्रनभिज्न दहो 

इर शोरसे, 

दौरसे गुजर मगर 

हुम भ्रनचुडे हर दौरसे, 
भावना जितनी प्रबल दै 
सबल उतना ही भ्रु । 


प्रेमे करते रह मगर 
चचित नही करते 


1२्२९॥ 


उते कहते नही , 

नामके, यञ्चकफेतिष्‌ हम 
शब्द वन जाते 

मगर मन से वहा रहते नही 
शब्द है सकत श्रपने 

भ्रथ जीवेन के नियम 1 


कर्मचारी का गीत 


एक लहर मी वाह्‌ न गहती, भ्रनुवधित हम नही पून से , 
रसे पानी मे रहते है, जिसकी कोई सतह नही है 1 


सारे ज्वार श्रौर मादे 
परिचित श्रपनी एक उमर से, 
जसे धुल धूसरित मलयज 
होती है हर एक इगरसे 


मदी नही तैर पति है, ल्लु मर पानी फ भीतर, 
पावो से चलकर हम पहुचे , एेसी कोई जगह नही है 1 


महगी बहत श्रादमी के घर 
रोजी से एसे दो रोटी, 
जसे किसी कमचारी के 
वेतन सेदो कमी कटौती, 


कागज की सत्ता के शायित, गलत किसी टिप्पण के भागी, 
दो क्षण सुख की सास ले सके, पेपी कोई वजह नही है । 
अपनी हर कोदिश कागजकी 
तह मे मुढकर यो मर जाती , 


वीहृड वेन मे ज्यो स्र लहरी 
सूनापन दूना कर जाती, 


हर क्षण काली रात यहा पर, शाम, न कोई दोपहरी दै , 
सुरज करने लगा नौकरी › तव से घर मे सुबह नही है 1 


॥२*॥ 


सचरधो कौ वे 


सूरज की किरणे तौ 
पिरे से उजती थी, 
भीतर के कुटरिका 
मलपिन छटा नृही । 


सोते मे साप्य रटे दुख गघाते सपने, 
जव भ्राख खुली पाया, हम रहै नही भरषने , 
सबधो फी ये 
दीधारे लागी 
श्रागन कि पौवेकाः ॥ 
पोलापन मिदा नही, 


प्रासो पर टगे र प्रवचेतमे फे परदे, 
यहु सोच किः फोट फिर प्राकर चेतन करदे, 
चोटी -सी दृष्टिः भषर 
पवते तक प्हुच गयी , 
र्निया षौ प्रासो से 
भ्रपतापन इटा नही { 


भावुक्पन से ज्यादा भतिपन छता गया , 
केर्गिन शैला होना भनुमव दे ययानया, 
सौ यार मिरे, भके 
भीडो से वच निके, 
प्रापय की गुपचप का 
द्ुवापन पटा नष्ट { 


रद्द 


) 


जमो नहीं 


यो जगह ~ जगह श्नापित होने से 

शरच्छा है, 

किसी जगह परयिरहो नाना, 
भने मनसेक्हा प 
मगर उसने श सुनी नदीं । 


क्टा-क्टा-सारहास्वयसे 
संमभ्रौतो ने जोडा, 
मुभे समय की गूगी - वहरी 
बस्तीमेला धोडा, 
से शण सन्ञायित होने से 
श्रच्छाहै, 
नामहीन -बैधर हो जाना, 
मैनेमनसेकटा 
मगर सीमाए साध रही । 


उडे दृष्टि रग, सष्टि पर्‌ 

छाये रहे धुघलके , 1 

बाहो के तक्रियो परर सोये 

लाल नये मखमल के, 
यो वार-वार शापित होने से 
भच्यादै, 4 
एक मौन, निस्वरहो जाना, 
मैने मनसे कहा ८ 
ओर मन बोला, भरमी'नही । 


1 


1 रद॥ 


५ 


सन हौता दहै । 


मनदहोतादहै 

किसी जलती दोपहरी से जाकर कहू 
प्रफेली क्यो जलती दै? 

ला, थोडी श्रागमुमेदेदे 


भैष्डाहोनेलगाह। 


फिर कट, युन, इस मुलसते रेगिस्तान मे 
फोई नही चाहता जलते रहना , 
यहा वदी कीमत रै एक वृद जल कौ, 
प्नौरः ये वाहूपाश भे मरकर 
षाहता हू घुडा रना 
श्रागसे एक-एक पल की, 
उसधागसे 
जिसबे नही होने पर 
पानीदारर्मै 
स्वात्मसोनेलगाह! 


निर्मिमेस पलक टिकाये 

यदे-खरे श्राकाक्ा वे चमकीरे टुकडो पर 
प्यास प्रधरो से लोभ 

भागते है पानी 

नही चाहं प्राग के फुल चुनना , 
मेरी मथर विवशता 


॥ ३७ 


हर वार पताह मुभ 

कोई श्राव का गीत युना , 
दुमा ह्या र्ह्ना नही चाहता 
मेरा अतरग , 
इर वार जलनं चाहिए मुमे 
भै भराजवत 
दिनम मीसोने लमा हू! 


र [ 


कद्वेपन मे 


दु मी नही सुनायी देता 
कोलाहल के शहरीपन मे , 


यह मुम मुभे कहा ङे श्रये ? 
न जगह पर उलरे पवौ 
चलना हएत 

सीधे पवि मृडे जति है, 
मेरे ही पदचि्ल दूरं तक 
मुत ही विद्धहे जति है, 


ग्ध मी नदी दिखायी देता 
श्रङृतियो क धुधकेपनः मे , 
यह्‌ तुम गभे कहा मरय? 


हर अगले क्षणं 

लाक्षे दोही जीवनषो 
श्रपनासदुद्धकहीन मिलता, 
चहुदिस म॑ टग रहे घुघलके 
कोनी मे चपि रहे उजं 
क्रिसी दासे सूयते उगत 
किसी छीर पर चाद न ढलता, 


सबकी प्यास जुडी रदती है 
अधरो वाले कड्वेपने मे, 
यह तुम मु कः ले भये ? 


$ € इ 


जो नहीं बदला 


समयकी वातै 
लोग छन्दोम प्राग नही, 
भाग मेँ षषब्द भरने लगे ह! 


सव जैसे तो बदलता हृप्ना है 
जो नही बदला 

सव उसीके रोगी, 
भ्रौरजोहै, वह गरुघनही 
घौकाने वी दृत्ति है ५ 
हम अपने कथिक गुक्तमोगी है, 
क्षणिकाएु ही रह गयीरहै 
चितन के क्षण 

एक-एक कर भरने लेह 
विचार, श्रस्मय के पत्तो 
भरने लगे हं 1 


करति भौर कृतिकार के पहिले 

परिचय का कोई क्रम, 

उसी क्रमसेवयद ` 
श्रदोप-श्रम है, 

एक यात्रा, ऊेखन से मूल्याकन तक्र की 
पूरी है किसी वक्रोक्तिमे, 

कोई मौलिक भेद नही रहं भया है 


1३० 


नकाले की वृहि भीर 
स्वीकारोक्ति मे, 
केव चेहरे है भीड वने 
वित्से लगे है, 
स्गकष्चे ह उतर सेह) 


1 ९1 


इस वार फिर 


इस वारर्मैनि फिर 
उस शूल का मन प्रा 
श्रौरक्हा, तुम्हे लिलेह रहना है 1 


कूल का गघाधित होना ही 

कोई वात नहीं 

उसका भर्हानिश खिले रहना 

शाखो के लिए जरूरी है, 

रूपकारग विहीन दहनामी 

कोई बात नही 

उसका किसी भाकारमे होना 

भ्राखों बे लिए जरूरी रै, 
इस वारर्गनेफिर 
उडते हए मन से कहा-- 
तुम्हं मौसम के श्रनुसार नही, 
समय की ह्वा के साथ वहेना है । 


उसी समय मगर 

आयी एक हलकी वयार 

भ्रौर बदल गया फूल का मन, 

वह्‌ दुषरी ~ तीसरी दष्टियो से वव गया 
उसे मीतरकी दृष्टि कै विस्तारसे 

वडा लगा, सष्टि का कानन, 


प३२॥ 


धस बार मने फिर 

बदल लिया निणय , 

श्रीर सूने मे सत्तरगसेकहा-- 
सुनो , चुम्डे ल का नही , 
कटीरे चूल का हाय गहना है! 


६२२1 


चोटे-ष्ोरे दर्द 


देने षौ बहुत बु 
मागोतो कुनदी, 
जित्तने उदार हम 


उतने है रिक्त 1 


वडी बडी चातोमे 
दोटे -छोटे दद 
कतिना श्रमेल है 
भ्रौरत है श्रासमान 
धरती दै मद, 
कूढठाए पाल रहे 


द्ढते हं शक्ति 1 


पावो से द्ूट रहे 
स्मायुत्रं गाव, 
मन परै लिख गये 
गीत म्रौ" प्रगीततो 
श्राखा पर माव 
जहा जहा सम्पृक्तये 


वहा-वहा परित्यक्त 1 


जने को क्ड वप 
श्राने कौ एक क्षण, 


1 ३*॥ 


करते वार-वार 
भरमवेश्रौरपीडाका 
वरण , 

से गुलामये 


वख है मुक्त 1 


६३९१ 


शब्दो के पहरे 


कुद मी कहा जाता नही 
श्रघरो की डयोदी पर 
शब्दो के पह्रे है। 


हसने को हस्ते ह 
जीनेको जीते, 
साधन -सुमीतो मे 
रीतो से रीतेर्दै, 


बाहर से दहरे 1 
मीतरके धाव मगर 


गहरे है1 


भीडमरी सुष्टिमे 

दूते है कही कु 

न आरोह, न श्रवरोह, 

हमको तो भ्रपने प्रति 

कि गये द्रोहसे 

अ्रधिक रहा मोह, 
पाहुन रहँ दुर के 
गेह -द्वार सूपं के 
भये है, व्टरेरहै। 


रहते हैँ पमी जगह 
लिःनुकमीधपनेही 


# ३९ 9 


सूजन फा क्षण 


ज्योदी प्रा गीठने फन मन, 
भ्रौर णी हो यया राजन षा दण 1 
दष्ट शब्द के गहरे 
पेठग्रयी 
कुछ प्रिव उमर भराय, 
वात पक्तिके भीतर 
बैठ गयो 
छद - धद मुखराये , 


श्थोही परिचाने -श्ननुमाने व्ण 1 
भ्रौर ऋणी हो गया सजन का क्षण 
अनजाने परिचित-से 
कही भिरे 
उल मन निबर गये, 
गमवती-कूटाके 
द्वार खुले 
कख निणय वुहर गये 


ज्योही मिले डस से कोमल वृण ! 
प्मीर ऋणी हो गा प्रजन कां क्षण 11 


॥ श ॥ 


दिज्ञाहीन-प्रदनो फे चेरे 


यद सुग एौनष्मदै भेरे लिए 
ति दिधादीन -प्ररनों के पेरोमे 
हीं नहींह। 


मुरो नदीं है किसी 
वच्चे प्रशमे 

सहज उत्तर षी तलाश , 
श्रपने से प्रलग होकर 

श्रषने को विज्ञापित वरनेमें 
मेरा षत नही है विद्वात, 


तना सतोप कम नही है 

भरे प्रकेटेपन के लिए 

कि काव्य से सम्पृक्त होकर मी 
शाब्द पीटने वालो श्रौर 

शब्द विधो के चितेरोमे 

कही नही हरमे । 


उजालों के पीचे दौढना 

भ्राता नही है मुके 

श्रौर मेरी दोस्ती 

तिभिस्नयौ -सवेरोसे भी नटी, 
भीड भरी दष्टियो वे धिराहत्रा 
रहता ह मगर 

सभी से नही मिलता ह हर कदी , 


 *॥ 


गतो को परख मिले 


गीतये कौ पत मिले 
मात्रकं मेन उड चला खुले प्राचश्च मे, 
शब्दो के कमल खिले 
कचनवर्णीं गव ॒ धुरी वातासं म 


स्वर ने नहलाया क्डियो को 

किर लय से जोड दिया, 

तालावे भ्रथोकेजलमे 

हसा को छोड दिया, 

हेम तुमो साथ चने 

दो क्षण जीने उजलाये विवासं म । 
गीता को पर मिले 11 


छले ने किया सवमित, हमको 

मापाने रग दिया, 

भावा ने उर मथा, क्सकने 

फटने कं ढमण दिये, 

वे दुदिन तभी टये 

इव गये हम कही क्षणिक श्रामास्मे । 
गीतो को पल मिक्ते 11 


परपर से मिली चेतना 
गति से पय -पाव मिले, 
नये वोधकै नये दिल्पसे 
फिर साचे नये दठे, 


1 भ्र] 


शला - से रहो 


दद को चुपचाप सहलो , सुख मिठे तौ मत कहौ मन, 
श्रव जात -से रहो मन 1 


लोग ह सवथ छ श्रनुवधं तकं कौ भ्रुल जाते, 
कुल को , हेर पाखुरी को, गध तक को भूल जते, 
जो न चधित इस चमन मे उम हवा का कर ग्रहो मन 1 

श्रमे प्रजाते - से रहो मन 1 


कागजी सव फँरके द्रटी हृद निव ते लिप रै, 
न्नोर -यायाधौीश र जो क्लम मे पटिक्ते बिके है, 
फाइलो मे दवे रही पर कागजोमे मत चहो मन। 

शयवे श्रजाने - से रहौ मन ॥ 


स्वाय की इन परियियो मे कद युग का भ्रादमी , 
जोनपदयुदै, श्रादमी है, बसर यही उसकी कमी, 
इस समदर की श्रवोल्ली धारके षग सग वेहौ भन! 

भ्रम अ्रनाने-से रदौ मन ॥! 


ये श्षव्द किसेदेद्‌ 


येशव्दक्रिसेदेद्‌ 
जिसके कुद भ्रथ नही ? 


कु शब्द पुराने है 
सदियो-से क्जल गये , 
कुछ शब्द विराने दै 
साचो से निकल गये , 


श्रमिव्यक्त करे मुमको 
ये रदे समय नही? 


मुखं दन्द कोश तकर 
कुछ पाठ्य - क्रमो तक है, 
कु शब्द प्राचलिक हैँ 
गुं रूठि श्रमो तक है 
ये बात नही इनसे 
हो रहा श्रनथ नदी? 


कख शब्द श्रररे दँ 
वेताल -वेसुरे है, 
बुघ लय विहीन हतो 
कु गूगे -बहरे रै, 
ये जितने व्यथ हुए 
युग उतना व्यथ नही ? 


६ 


या ष्ट्व“ कृललम् म 
जुड मररमी सदा रहे 
हम श्रपने पानी म, 
ये साय मगर एसे 
ज्यो श्रपनेष्टी घरमे, 
खली कक्षां वाले 
सव परदे उधर गये ! 


हर्दो केगानेमे 
गति है पर ताल नहीं, 
गीतो की महफिल मे 
कोई कल्वाल नही, 
षृ ठेसे गीत लिखे 
सवसे ही श्रलग दिखे, 
जो बिना कही गये 
मानसमे उतर गये! 
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यागल्य-क्दानीम, 
जुडपरमी सदार्द 
हम भपने पाीमे, 
ये साय मगर ठेते 
ण्यो प्रपेष्टी घरमे, 
खासी कदा यके 
सव परदे उधर गये ! 


दवरो केगानेमें 
गति है परताल नही, 
गीतों को मर्हपितलि मे 
कोई क्व्वाल नदी, 
भुं ठे गीत तिले 
सवसे ही ्रलगं दिवे, 
जो विना क्ही गये 
मानस म उतर गय | 


= ॥ 


यातादबेदुव्ोम 
यागत~प्ठानीम, 
णुढ़परमी रदा 
म मपने पानीम, 
थे साप मयर रेते 
षयो भपनेष्टी घरमे, 
खाली क्था वा 
सय परदे उधर गये 1 


शन्दोकेगानेमे 
गति है पर ताल नही, 
गीतो की मर्हफित मे 
यों फव्वाल नही, 
णुद एते गीत तिचे 
सवसे ही भ्रलतग दिषे, 
जो विना कहीं गाये 
मान मे उतर गये } 


1५ 


होने वारी सुवह्‌ फा गीतं 


जहरीली हर ग धुली है, जीने की हर सप्तमे, 
धते पसो वाठ सपने उटते है श्राकाशच मे, 
भरवारी - भफ्वाहो पी फंती इई अधेरी दै । 

सुयह मे पितनी देरी है? 


उजियाके की गाठ चराकर भागे तनके चोर ह, 
मट्मली छाया मे रहते नवयुग बै सिरमौर, 
श्रमी कागजो षी मानपता ह्र फाल फीवेरीहै । 


सुद्रह्‌ मे फितनी देरी है? 


सीने की चिदया रहती कच्चे सोहे के देशम, 
दुष दही की नदिया वहती, राजनीति - परियेदा मे , 
भमी मानवी - उलसावो फी परते कहा निवैरी है । 


सुबहु मे कितनी देरी है? 
क्व जायेगे विहग, उदेगे श्राक्षितिजी किस शरोर से, 


भमी राशनी ववी हुदै, गनियारोकी डोरसे, 
जीवन से मी श्रधिक विपमता गहरी श्रौरधनेरीरै? 


सुबह म कितनी दरीदै? 


५१४ 


होने वालो सुबह फा गोत 


जहरीली हर गस घुली है, जीने की हर साषमे, 
ककि परमो वते सपने उड्ते ह श्रावाशच मे, 
श्रसवारी - प्रफवादो जसी फी हई अयेरी है 1 


मुवह म क्तिनी देरी टै? 


उजियाले की गाठ दुराकर मागे तनकवारहै, 
मट्म॑ली छाया मे रहते नवयुग फे सिरमौर, 
श्रमी फागजो कौ मानवता हर फाइल कौ वेरौहै। 


सुवह्‌ म मितनी देरी दहै? 
सोन की चिडिया रहती कच्चे लोहे के देशमे, 


दूध दही पी नदिया वहती, राजनीति - परिये म , 
श्रमी मानवी ~ उलभ्ावा फी परते कहा निवेरी है । 


सुवह्‌ मे कितनी दरी है ? 
कव जा्येमे विहग, उदेगे श्राक्षितिजी वरिस श्रौर से, 


भमौ रोशनी वधी हद है , गनिमाराकी डोरसे, 
जीवने से मी ग्रधिक विषमता गहरी प्रौरधनेरीरै? 


भुवह म कितनी देरी है? 


1 ५१ ॥ 


गीत-याच्रा 


बडे श्र कौ बडी मीड के बोलाहल से दुर निकल, 
फिर गीतो फे साथ चल । 


कठा ल्िक्षियानी बाला कै पिता विरोधामास है, 
छोटे भाई वहिन विसमति क्षोम भ्रौर सत्रासर्हू, 
परिक विक्री हुई कलमा की मजबूरी की राह वदप । 

फिर गीतो के साय चल ॥। 


सुधिया यहा निपूती , सपने वेवस ददी पावके, 
युग इष्टा हँ कले चश्मे पत्यर वाली प्राखके, 
पहिले बद घरोकेद्वारो की खुलवादे हर साक्ल । 

फिर गीता के साध चल 1 


दुषटनाए पटी जा रही सडक - छाप श्रववार मे, 
कनेई लिखता नही मगर सव छप जाता हर वारम, 
पदिक हदे हए समय $ लोगो के गुन के हलचल । 

फिर गीतो के साय चल 11 


गीत वहा तक के जाये जहा नीड उनजियारके, 

क्षण -क्षण जुडते रहते मेले जीवन फे , अभिसारं फे + 

जहा भ्रकृति के रूप मुखर, कुच मी 7दी जहा प्रूमिल 1 
इने गीता के साथ चल 1 


५२ ॥ 


अधा कूं 


जौ हुप्रा , भरच्छाहुप्रा 
हमन मी देव लिया 
ट्गद्ाकेगावका 


अधाषुम्रा{ 


श्रवतोरहष्टरदैषावोसे 
पगडडी - गेहं - पाय , 
जाबुखया, द्धोड घले 
लौट साली हाय, 


न बही टोक्ते 
वरी ~ धावुन , 
न कही रोती 
मटियाली दुम्रा। 


हमने ही चाहे नही 

डी वर, 

ञ्जे कौ पूपके 

नये हिरफैर, 
भरसंसेमौ्नयथा 
मीततरी -सुप्रा 1 


५१ 


सर्पो के समाज 


मीड मे इस तरह बोलता है 
हमारा दिशाहीन - स्वराज , 
जसे उमडते हुए समदरमे 
ककर की श्रावान 


लहर ही लहर 

जल ही जल 

कही नही दोर, 

रसते ह 

द्र ~ रुर तक फली हर्द दष्ट 
मगर हर तरफ ज्वार 

ह्र तरफ शोर, 

देसे चलते है साथ -साथ 
श्रकाज 

जैसे पानी के सर्पोके समाज 


क्थोमे भिलेहए्‌ कथे 

छिनी हई देह , 

सारी टक्राहटा के बीच 

श्रपनी देह मी लगती है विदेह, 
पसे हो जाते श्नपन से जलग 
कफिसौ से सम्पृक्त 

जसे कौई पठता हो 

कोलाहल के बीच 


॥ ५५ 


शुक्रवार पी नमाज, 

रौर गुहरते है वार-यार 
भ्रपनाहीनमि 

जसे वुदिियाए- लाम 

पुरा षा रज 


॥ ५५7 


एक व्यग्य-गीत 


गुखमीनष्टौवनातो हमने 
वातोके दुक्डोम 
भ्रीरोकोदी लास गातिया। 


साजिश धौ कोई जो हमने 

श्रपनौ की सव चुनी खाभिया 
पिचने -से दोप निकाले, 
कसी पव्तिया, व्यग्य फेर वर 
युनते रहे ष्टि के जणे, 
फिरमी, नाटक नही हश्रातो 
चौरादै पर नगे होकर 
श्रगनी भधधहीन-बातो पर 

पिटवाते हम र्दे तालिया । 


इस पीढी से उस पीढी तक 
हम ही छये रहे कि हमने 
रोज श्रलग से चेरे उलि, 
श्रौर मच पर हृ हए तो 
श्राम सभा मे पटच हाथम 
उठा लिया फिर कड़े कले, 
फिर मी, नेता नहीवनेतो 
श्रसबारो मे राजनीति कौ 
राजनीति म ्रखवारो कौ 


उलभाते हम रहै फालिया 


॥ «$ ॥ 


मधौ दौड 


दितनी अधी है यह दौड ? 
उढती हई धूल की 
वाहोमे न्तिपटी-सी 
मट्म॑ली भ्रटृ्तिया 
प्रायी र िछनी 
सतहो फे छोड! 
रेत भैष नके विकते भ्रीर 
नही त्रे णये चेह्रो पर 
दिता तक मती गयी भ्रवीर, 
भ्राग भसे इनके सरोखले वदनौसे 


उतरा हृ्रा वीर, 
सम तरफ मह -स्थतीय खड 
कही नही नीर, 
भौर यह्‌ लोग पीते 
यार-वार 
श्रपनी ही दहा बौ 
निचोड - निचोड 1 
योईनही श्राति 
कोर्ट नही राम, 
मले कै नीचे है दवी हई 
भाग ही भ्राग, 
रक्तहीन -देहय म 
इृदह्िकाः के जीने की 
लगी हई होड + 


५७ 


मस्यल के पुल 


गघहीन ह मगर 
कितने नुकीले 


मस्यल के पुल 1 


वरई-कर्द खडा के 

बडे -वेडं खड, 

चिततकाए रखते हँ 

कटे हुए पावासे 

पिच्छटे पाखड , 
कैसे ह लोगये 
दुहुराते वारबार 
गहरी परिवेशमे 
गावौ की भ्रूल 1 


न कोई राग 

न कोई लय, 

चेहरा पर लिख गये 

श्रव्यक्त मय, 
असमय उडती है 
नितिजोके पार्ार 
तिनक्तेकोसाथतिषए 
गदलायी धुल ! 


¶ ५1 


धाते शरुल 


मरते रै एूत-पात 
डाती से, 

प्रधि धूर 

मौसम की गानीसे। 


एक नही गथ 

एव नही राग-रग, 
सवके ह पिलनेके 
भ्रलग ~ भ्रतग ठग, 
वृक्षो षै हाल चाल 
पूरे क्यो मालीसे? 


मूसे -से उपवनमे 
मलयज बो गीत, 
लगते वेमानै-से 
प्रधदीन~-लम के 
दाभ्दहीन ~ पगीत , 
घतता दै कामकाज 
प्रक्षरा के राजमे 
शन्नो के हत्नो ते 
श्रयोकी ताली] 


सक्रान्तकी वारहडी 


चो, मैस्वय ही क्वो जाता ह 
मनेक ताले जडे काम, 
नश्र्योमे 

न दाब्दो की सुनता 

मौर श्रव क्या माने है 


देते स्वादा क ? 


हर रोज पिके ग्रौर 
पुषल जाती है 
सामीप्य की आङृतिया , 
भ्रत्सज्ञातः के बीच 
पर्यक्रितहो रे ह 
वौने न्यग्य, लगे ण्हाके 
एक भ्राख वाके लतीफ 
श्रीर मौलिक कतिया भी 
लगती हँ अनुकृतिया ^ 
कते समवे हैस्व सतह पर 
एक्साहोद्‌, 
मौतरौ परते सरट्‌ ? 
भोरभ्नवक्या मानं 

इन मौलिक विवादो के ? 


भवरहगयेहैजाशीके कक्ट्रे तक 
कोई नही पढ़ता पक्रान्त थी वारटवढी 


7६० | 


पिरव है युग-मूत्या षर 

तितौ नामहीन ~ पदीषाज दै 
समयषभषद़ी, 

दोडर्दे ह मीड से पहयापरा तर 
असमय के यद्य, प्रपामं ध 
उगनियां तव रह गये ह 
परनार्मोके नाम, 

भौर भ्रव षया माने ह 


वीरो प्रौरव्यादोके? 


प ९१९ ॥ 


इष्टि का रेगिस्तान 


उस समयसेसृष्टिमेदै 

हर ्रादमी अननमोल , 

कठिन जव से क्षणो का इतिहास , 
सरल जवसे सास का भ्रूगोल 1 


दो विषय विस्तारम 
खोया हुप्रा हर ज्ञान, 
ज्या द्वार पर व्ह्राउमरका 
मानसूनी - क्षण 
पाव से लिपटा किसी की 
इष्टि का श्ुव्क रेगिस्तान, 
उस समय से ठरक्ते है 
युग के ्रषरसे बोल, 
क्डिनि जवते ऋणा का इतिहास, 
सरल जवसे प्यास का भरुगोल । 


पवतोंकेवोमके 
नीचेदयेया प्राच, 
धानकेदोते हए ज्यो काडसे 
मिलता नही हो चाने, 

उस समयसेदेरेरह 

हम मुक्तता का मोल , 

र्टिन जवसे वृणो का इतिदाप, 

खरल टै मधुमासर षा भूगोल 1 


१६० 


करई-दरई वार 


पिले भी भायि ह्म 
लमगत्ता इस सतह तक 
रौर लौट गय 


कई -क्ड्‌वार। 


कच्ची सौडोरमे 
गूे थे मालिनने 

पलो से रात -दिन, 
सण्यातोयादनही 


रात के बरोटी हम 
भ्रायेये सुवह्‌ तक 
लौट ह फक वर 
कवूतयो फो उवार { 


यरी रह, लौटे 

सध्या तक गाव , 

प्रपनी ने कोर प्रतीक्षा 

न कदं विराव, 
नदियासेसटेहै 
श्रपनी जगह तक 
श्ीक्त लिए 
पानीकी धार! 


४९३५ 


सदर्महीन - आदमी 


हम वहं षयो नही हए ? 
एक प्रन हर वार दुहराता है मन 
प्रौर रह्‌ जाताहै मौन 
निरूततर 
हीपकविदीन -श्रादमी -सा 1! 


सारी क्डुवाहटो के वीच 
जमता है एक शब्द - बकवास , 
फिरउपीसेहो जते 
समपृक्त , कई वईशब्द 
कठा - विक्लोम - प्राक्रोश ~ विरोधाभास 
भ्रौर तमे सत्रास्त, 
हम श्रयो मे कयो नही जिए? 
एक प्रश्न हर वार शोधता रहता है मन 
श्रोरहरक्षण 
हो जाताहै प्रकारातर 
विक्ल्पहीन भादमी -सा॥ 


चिन्तन मे पठ जाता है दशन 
कटपना श्रौर यथाथ 

हो जाते एक रूप , 
तीब्रानुभूतियो कीयोह्योती है 
सहजाभिव्यक्तिया 

चित्राकित रहती ह चेहरो पर छाह 


1 ६*॥ 


पृष्टाक्िति हो जाती धुप, 
प्माखिर हमं लिखते द किसके लिए ? 
एक प्रन द्रयता - उतरा है मन 
श्नौर मन भरर सावना कै वौच 
रहता है दिशन्तर 
समयसे 
दिष्णाहीने - सदभहीन भ्रादमी - सा 1 


६६४ 


अस्थायी नौकरी के चार स्थायी गीत 


१ एक याना नियुक्तिसे 


नत्थी होते गये कागज 
एक के वाद एक 
पाइलमे 
श्रौर्रादमी होता रहा ञ्नलग 
हर वार अपनेसे। 
एक यात्रा , निगुक्ति से पेंशन तक 
पट गया एकक्षण 
कहानी की तरह, 
श्रीर हौ गया निदत्त 
वचपनी ~ खिलौने तोडकर 
दिशाहीन जवानी की तरह, 
अकारण जुडती रही कलम 
दपतरी मसलेके 
कच्चे सपने से 1 
टण्डर, खरीद शौर विल 
सरकती हुई भुगतान की तिथिया, 
निस्थक् क्षणिकाए 
श्मनावद्यक माग-दौड 
गलत टष्टिया, 
सव को मिलता है सुख 
दरुतरो के कलपने से ! 


7६६1 


२ आयोजना के वश्चज 


प्रह परिपत्रके 
सूरत प्रपत्र -सी, 
भरायोजना कै वरज हम 
शब्दो फ साक्षी 
प्माक्डाके योग! 
निर्घास्ति मासे 
होकर ही चलते है 
क्रते मगर 
भारिक ्रतिक्रमण । 


पिके पृष्ठकन 

रूपाकन -श्रनुमोदन 

शरोर फिर स्याना-तरण , 
लिखते भ्रमाव है 
दृते भ्रभियोग 1 


सचते येन रोज 
शब्दो के चक्रव्युह्‌ 
मारते न भ्रमिमयुको 
करते निलम्वित , 
मगर प्रकरण 
रहते ह विलम्बित 
जोहोजातेहैजतम 
परत्यास्थापित्त , 
्रादेशा की वस्तीमे 
भरदेदो फे लोग । 
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३ मूल सद्रोधन 


श्रा गु दपर, हु तव शात गह 

साथरहैस्वदी 

मगर फिर भ्राज भ्रपनी जिदणी 
श्रवकाशषरदरै। 


कलम ममभीनिवनयीरहै 

दावातमे भी लाल स्याही, 

फाइल मे ढेर सारी 

कंदहो हस्ताक्षरश्ी 

दै सकेगे क्ल हमारे 

काम वरने कौ गवाही, 
हसभीतो 
एक उजली ष्टि वाला मन मगर 
स-यासपरदै) 


भूफ सशोधक उमरके 

चष्टिमकतेकरेहूम 

मूल सशोधन ? 

क्म श्रषना सव डितिटदहै 

जुड गयै है साय श्रपने 

त -स्पैस्त, फिर कमि कटिशन, 
साज सचमुच , नौकरी 
युगके किसी क्रास पुरहै1 


षदे 


४ ्रुसियों से कु्ियों तक 


घरमे धर रताद 
दप्तरमे दफ्तर भी नही, 
कहा खोज श्रपनी इष्टि 
कौन -सी फाइलमे 7? 


मरादमी कुसी - मेज से मिलकर 

हि जाता है कागज 

श्रौर उस प्र लिख जाते हँ 

श्रयहीन टिप्पण, 

मनके खुले द्रावाशमे 

उडने वाला विहूगम 

पल क्ट जनिकेवाद 

जीता है, नही जीने वचि क्षण, 
साफ -साफकसेदेलू 
धपती मी दाक्ल 
इस कि-जलमे ? 


सवबर्षिपेको 

श्रनक्रिया कर देतारै 

द्माकन्मिक - ग्रवकाशं , 

उपाजित श्रववाशामे 
श्रसमयहीमरजतादहै 

श्रादमीके मीतरकेश्रादमीका 

भ्रादिम वि वास, 

(र्दद नोकरो से निकाल नहीं दिया वाङ ?} 
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सथ तरफदैघ्ायादहुप्रा 
गु्षिपो से कु्ियातक 
एक नीलापन , 

फोर्‌ फक नही है घुटनमे 
गरल मे] 


इससे पर छा जाने क! सीत 


गलिया से निबला 

कि चौरहि -सा वतियने लगा, 

माहौल देखा श्रौर मै गनि लमा, 
दूरौ पर छने लगा ! 


घापता रहा तमाम दिन 

सत्ता - राजनीति श्रौर मव्रिरयोके 

गलक्त - सही समाचार, 

सडक -पान नी दुकान 

मित्रो ओर कहवाघरोमे, 

वाटता रहा पच्च की प्रिया 

करकी के प्यचेमे 

पिरधरोमे, धिरफिरामे, 
मँ कितना बदल गया 
कटी कोई कच्चापन देखा 
श्रोर उसे गीत काश्रथ समभा ६ 
अपनी दुकान जमाने लगा } 


मगर सवश्िपान्ययहोगया 

जबश्रय की वातपर 

गाडी खक गयी, 

प॑प्ा दिखा ग्रौर प्रतिमा चक गयी , 
तव कौस सुनाने लख 
श्रीरक््सीनेनदही सुतैत) 
सीदिया वजाने लमा } 
ओँ कतिना बदल मया # 


1 ७९१॥ 


इस ओर 


या, तो वहत कुदथा कमी 
श्षनो साएक एक क्षण, 
किसी सम्मोहन से जुडा 
मन, अआत्मविमोर। 
भ्रोर प्रव पडौमीकेषर 
खणाहै राजनीति -साशोर। 


र्म भ्रव मी मौन रहूया 
मुखर फे सामथिक -सुलं कौ 
शुपचाप सहुगा , 
लोग जव शब्द - रचना करेगे 
म म्रथमेवहूगा, 
मन कहता है , मत बोल 
चुप रहनेका दै यह दौर। 


एकदम उतरे 
शब्दोकेरग 

श्रजीव लगते है लिखना 
काजल भ्रौर भ्राखो की कौर, 
कोई माना पसंद नही करता 
वासी रिदताके सदभ-- _ 
कटौ खेतो मे उगती हणी मौर 
दद्रोमेतोदष्टिकेपारत्तक 
कुहरा द्याया रहताषै हर भ्रोर 
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मुनौ, प्राम लौगौ की समभ 
भ्रन हौ गयीहै किलोर 
इस श्रोर। 


ष्२प् 


फागजौ - घोडे फा गोत 


तेरे कागजी -घोडेके 

वधी पाया तते 
सुरता ही मही ! 

सरपट दौहेमा कंते यह 

जितकी दुनिया म श्रपनी -सी 
योर वाली नही! 


कारे पर्डे वडेजोरसे, ददी - सौ सयाम, 
तय राम, हिरदिराम श्राया जीवन मेँ न काम, 
जिनगीतू सवारी परता 
उनकी प्रस्तयलोमे 

रमाल दही नही] 


गये लौडते तेज वहा पोहे कमे दौड? 
यातोमालिवःकौो डेषु याभ्रपना पथ मोरे, 
फालो की कच्ची सडक 
म्रादणी क्लम 

तुभेसयालदहीनदी। 


मिस्कुट भिरे घास के वदले, जल के मिसर्कोफी, 
भूतै वच्चो के पापाजी चवा रहै -शफी, 
क्सेभीतुहाकटेरे 
जानवर को होता पर 

मलाल ही नदी! 
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पथरोली सतह तक 


पिरे जोर्ज॑साथा 
वसा वे रहा नही, 


प्रगडड़ से केकर पथरीली - सतहो तक । 


अधी ~ ग्राखो बाले 

सब चमक्दार चमे, 

युग्र दष्टा बन बढ 

कुरत कै सरक्समे, 

देखा तौ वहत मगर 

मनने कुच कहा नदी, 

उन गी वातो षे इन गूगी वगहा तक 1 


चर्चरगए चलती रहै 

्षह्री प्रायादी से, 

प्रावार्जे दवती रै 

गावो मे वादीसे, 

सहते दी भये 

बोलो, पया सहा नदी ? 

मटर्मली राता से धूधलायी युगो तक 1 
सस्या मे चिते हृष 


सपने निर्माण के, 
छदो मवने टण 
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नयन मादते, 
धारातताएष मगर 
हर फो यहा गही, 
सताकीमेषासे दपर षी जगर्हो तम 1 


७१ ॥ 


प्रल्यके लिए 


भूख के भ्राक्डे गिन सको, 

वृद हर प्यास की चुन सको, 
तव कहो तुम समय कं लिए, 
श्रौर जीवित प्रलयके लिए, 


शब्द बोलो वहीश्रागहो, 
भ्रागमेभीकहीरागहो, 
रागकीगूजहरभ्रोरहो, 
प्रौरस्वरमीनक्मनोरहो, 
त्वे कहो तुम प्रतीक्षानिरत 
ससव हर विलये लिए} 


खीचदीवेहेभ्रमिटरेलही, 

रेव मरगकाचक्ख हो, 

एकं नवेशा उजलने लगे, 

साथ हर व्यक्ति चलने लगे, 
तवे कहो तुम लडे हो यहा 
आदमी की विजय के लिषएु1 


सोकका तत्र गलहारदहो, 
तवका एक व्यवहार हो, 
्राखकीविरकरिरीदरूरदो, 
एक कद न मजज्रुर हो, 
तव कटौ तुम जे भ्रागमे 
केह उन्य कलिएु। 


बिम्ब के उभरने तक 


दरपनी ~ अयेरे 


उजली - सी रेवौ के सावरे चितेरे 5 
विव बहा उतरेगे तेरे ? 
सामने हैँ दरपनी -अेरे 1 


घाया~सी चल रही 

परूलि - क्ण बुहारती 

सडको की भीड , 

पावो से चुट रही सतह 

जुडने को भ्रा जुदे 

पियो के नीड 0 

जागने को एव रात, सोने वो अनभिन सवेरे । 
विव कहा उतरेगे तेरे ? 


सव्याय -बुद्धिके 

मिभियाते - लोग 

साय लिए कटुता कौ श्राग, 
उसने को भतुर्‌ है 

कुण्डलिया मारे 

कूटित - घ्रनुराग , 

सर्पो से ज्यादा ह जहरी सपैरे 1 
विबक्हा उतरेगे तेरे? 


मौसमको वाट रहे 
पीवो षे माह ् 


॥ <] 


भक र्ट्‌ टोय-टाव सम्नी-णीउप्मषे 


प्रपीत दोह, 
सपापो यसे हमुधियोषे पेरे। 
{विय षां उतरे हेरे 1 


1 द्र] 


पानी का सीत 


परानीकेदपरणपरयो ककरीन मागे 
प्रिव वा जीवन विवर जाया 1 


पानीकेऊ्परमी 

बहता है पानी, 
पानीकेमीतरभी 

रहता है पानी, 
सागरकैपानीकोहायोसेतोलातो 
नहरी बा कचन उतर जायगा 1 


सभव नषानीषेः 

पानी कौ श्राकना + 

लगता ज्यो श्रपनेही 

भीतर म कना, 

यौवननी दोपोकीश्रालोसेदेवातो 
परदे का बचपन उधर जायगा । 


खारायामीलरो 

पानी तो पनी, 

हो गदलाया, फिरमी 

सजल है कहानौ , 

मोती तलाश, निर्जल की तटोमेतो 
दल - दल का दशन उमर लायगा 1 
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कई - कई विव 


उमरेये एक साथ 

दषणमे दिव कई, 

सबको एव वर गर 
धरुूलि की परत 1 


रूप -रग, रास -रस 
गध -नाम, 
सचक्ाएकपस्विपरै 
धनिया के गाव की 
चम्पईशाम, 
बाहो मसिमटादै 
भ्राजकल 
जीवनकी चहोर्मे 
सव विगत 
श्नौर अनागत 1 


लाल हए सूरज की 

हारी धकीदेह्‌, 

लौटीदहैदुरसे 

पानीके गेह, 
पदता है सुय रोज 
याभिनीकीपातीमें 
चाद की लिखत 1 
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पवेत कमै मोर 


ऊची पडी प्र 
मेल रहा याल -रवि 
कमपिन - पहाडिन की 


गोरी हयेली प्र 1 


शिणोकेचेरेमे 

मोलाएकश्रागका 

इछन रहा, 

जते गोद ममता की 

रेने सिलौने षो 

कोई शयु मचल रहा , 
उलभ है तार तार 
भरेम की पेली पर! 


पथियोकेनीडोम 

चप प्राया शोर, 

सागर मे व गई रात 

शरढरही है मीदियां 

प्व्त कौ मोर, 
यौवन कारगचढा 
निजनकेगावक्यी 
गूमी सहली पर 1 
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विव के उमरने तक 


सोचता ह, 

हर बार यही सोचताह्‌ 

हसे जीनेसेतो.~ 

श्रौर फिर एक पत्थर 

प्रपनी जगह से हिल जाता टै 
रादा बदल घाता है 


प्रपनी यक्भमीपरकीद 

भूठ , सरासट् भढ) 

सोषा, श्सतरटषट्टेपाथमीनेसेतो 
प्र पिर दीप दे नया पत्ता निपतत भातादटै 
गुण पोया-णा निस जाता | 


श्ररादा मदन जता) 
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विब के उभरने तक 


सोचता हु , 

हर वार यही सोचता ह 

रसे जीनेसेतो .. 

श्रौर्‌ फिर एक पत्थर 

श्रपनी जगुस हिव जाता है, 
इरादा वदल जाताहै1 


ये प्रुमावदार रास्तोका 
चितक्बरा शहर , 
येश्रीर-ग्रौर तरह वेः लोग 
ये घटे -घ्योटे डर, 
भूख -प्यास की तरद्‌ साथ रहने सगे है 
हर पहर 
सोचता ह्‌, 
दख तरह श्रपनी जवानी पीने से तो 
श्रीर्‌ फिर कोई घुवलाया ~ दपण 
उजल जाता है, 
एक विव प्रर 
दपण मे विल जाताहै, 

इरादा बदल जाता र 1 


कमी -कमी ग्रपने राम्तेमी 
पावा से जाते हद, 
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प्पनीधानमी समौ ह 

शट, मरामरभूठ, 

सोषना ट, श्म त्रट्‌ हैदपादपतीततैतो 
पौर प्रिरपीरसङे यापा गिषषपाताह 
ए प्ाया-साम्िि नाता! 


इरादा यदत उतार! 
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तारादत्त * निविरोध ` का प्रकाशित साहित्य 
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